संक्षिप्त सन्ध्योपासना 

सम्प्रति भौतिकवाद के लाढ़ते चरणों ने आत्मिक आध्यात्मिक उन्नति 
कारक क्रियाओं को दबा दिया है, तीव्र भागदौड़ एवं आधुनिकता की 
चकाचोंध में द्विजाति भी पथभ्रष्ट होता चला जा रहा है ऐसी स्थिति में 
दीर्घकाल तक सम्ध्योपासन करना भी सर्व सुकर नहीं है, इस दृष्टिकोण से 
कि द्विजाति द्वारा स्वश्रेयसाधक नित्यकर्म का त्याग न किया जाव भले ही 
उसे संक्षिप्त ख्य में सम्पन्न किया जाय । संक्षिप्त सन्ध्योपासना प्रस्तुत पुस्तक 
मेंदीजा हु इ किन्तु इसको सर्वाङ्ग-पूर्ण नहीं मानना चाहिए यदि अपने 
पास समय हे तो विस्तृत सऱ्ध्योपासन ही करें किन्तु यदि आवश्यक कारणों 
से समयाभाव हो तो प्रस्तुत संक्षिप्त सन्ध्योपासन करने से भी सम्ध्योपासन 
के फल को प्राप्त किया जा सकेगा। . 

प्रातः मध्याह्न तथा सायं स्त्रानादि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण 
करके कुश इत्यादि पवित्र आसन में वैठकर समयानुसार उपयुक्त दिशा की 
ओर मुंह करके सन्ध्योपयोगी पात्र व शुद्ध जल लेकर सम्ध्योपासन करें। 
सर्वप्रथम अपने ऊपर जल छिड़ककर पवित्र हो लें - 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपिवा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः।। 

तत्पश्चात्‌ आचमन करें 

ॐ केशवाय नमः। 3३७ नारायणाय नमः ३2 माधवाय नमः। ३% 
हृषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो लेवें। 

# आसन में जल छिड़ककर आसन शुद्धि करके कुशनिर्मित पवित्री 
धारण करें तथा सम्प्रदायानुसार माथे में चंदन रोली, अथवा भस्म का 
तिलक लगावें इसके बाद निम्न मंत्र पढ़कर चोटी. (शिखा) वांधनी चाहिए। 

ॐ चिदूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते । 
तिष्ठ॒ देवि शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे।। 

# शिखा वाँध लेने के बाद हांथ में जल अक्षत कुश तथा जल लेकर 
संकल्प करे। 


ॐ शुभे शोभने गुटूर्ते अदय ब्रद्वाणो द्वितीयप्रहरार्द श्री श्ये बारा? 
कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखण्डे भारतर आर्यर्तैकदेशान्तर्गनि पुण्य होप 


(ब्रयाग।अवध।काशी त्रे) कलियुगे कलि प्रथम चरणे व 
म .... शुभे .. ८+ पक्षे ..... तिथो ..... वासो ..... 
गोत्रोत्पन्नो ऽहं ..........- (शर्मा/वर्मा/पुप्तः) अहं ममोपात्त दुरितक्षवाश 


श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ ब्रह्मवर्चस्व प्राप्तये प्रातः/मध्याह/सायं सन्ध्योपासन 
करिष्ये। 
इस प्रकार संकल्प करके निम्नलिखित मंत्र मन में पढ़ते हुए पूरक 
कुंभक रेचक त्रिविध प्राणायाम करें - 
ॐ भू: ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः. ॐ सत्यम्‌ 
ॐ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌। 
ॐ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ ।। 
प्राणायाम के पश्चात जिस काल की सऱ्ध्या कर रहे हों उस काल का 
आचमन मंत्र पढ़कर आचमन करें - 
प्रातः आचमनम्‌ 
(केवल प्रातः काल की सथ्ध्या में इसे करें) 
सूर्यश्रमेति व्रह्मा ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्यमन्युमन्युपतयो रात्रिश्च 
देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः । 
ॐ सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः 
पापेभ्योरक्षन्ताम्‌। यद्रात्र्या पापमकार्प मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्भयामुदरेण शिएना रात्रिस्तदवलुम्पतु । यत्किञ्च रितं 


मयि इदमहं माममृतयोतौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा।। 
(ooo for. ) 


मध्याह्न-आचमनमू 
(केवल दोपहर की सम्ध्या में इसे करे) 
आप: पुनन्त्विति नारायण ऋषि: अनुष्टुपूछन्दः आपः पृथ्चिवी, 
ब्रहणस्पतिर्त्रहा च देवता अपामुपस्पर्णने विनियोगः। 
३ॐ आपः पृथिवीं 
सर्व पुनन्तु मामापोऽसतां च पति अह स्वाहा।। (लै०आग्प्र० १०-२३) 


सायमाचमनम 


(केवल सायं काल की सन्या में इसे करे) 
अन्निश्चमेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः अग्निमन्युमन्युपतयोऽहश्च 
देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। 
39 अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो 
रक्षन्ताम्‌। यदह्ला पापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भयामुदरेण 
शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु । यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं माममृतयोनौ 
सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वांहा।। (त्ै०आन्प्र० १०-२४) 
अघमर्षणम्‌ 
ऋतञ्चेति त्र्यूचस्य माधुच्छन्दसोऽघमर्षण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः 
भाववृत्तं दैवतमधमर्षणे विनियोगः 
ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। _ 
ततो. रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णव: । 
सामुद्रादर्णनादधिसं वत्सरो अजायत। 
अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌। 
दिबञ्च पृथिवीज्चान्तरिक्षमथो स्बः।। 
(०६/५/४६) 


सूर्याध्यम्‌ 
3 कास्य सा गि ब्रह्माऋपिदेवी गायत्री छन्दः परमातमा देवता, तिमृणां 


महाव्याहतीनां र नुन ास्यग्निवायु सूर्या 


देवताः, तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋपिर्गायत्री छन्दः सविता देवता 
सूर्यार्घ्यदाने विनियोग: । 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरिण्यं 
प्रचोदयात्‌ । (श्छ. २६/२) 
गायत्री मंत्र से तीन वार सूर्य को अर्ध्य देवे। अति काल होने पर 
चौथा अर्घ्य भी देने-का विधान है। 
सूर्योपस्थानम्‌ 
उद्दयमिति प्रस्कण्व ऋषिः अनुष्टप्छन्द: सूर्यो देवता, उदुत्यमिति 
प्रस्कण्व ऋपिः निचृद्गायत्री छन्दः सूर्यो देवता, चित्रमिति कुत्साङ्गिस 
ऋपिः त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता तच्चक्षुरिति दध्यज्ञाथर्वण ऋषि: 
एकाधिका ब्राह्मी त्रिष्ठप्छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। 
ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌।। वघु० १५१ 
ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। 
दृशे विश्वाय सूर्यम्‌।। वरघु० ४/४ 
ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ेः। आप्राद्यावा 
पृथिवी अन्तरिक्ष गुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च।। (श्छुP ७/४१) 
ॐ तच्चशुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शत श्रृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम 
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌।। (यछ? ३६/२ ४) 


। भर्गो देवस्य धीमहि थियो यो नः 


गायत्र्यावाहनम्‌ 
ॐ तेजोऽसीति धामनामासि च परमेष्टी प्रजापतित्रपिर्यजुस्त्रिष्ठ- 
व्बूगुष्णिही छन्दसा सविता देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः । 


ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतसि। धामनामासि प्रियं 
देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि।। 
(बछर 1/१) 
गायत्रीध्यानम्‌ 
ॐ श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कोशेयवसना तथा । 
श्वेतर्विलेपनै: पुष्पे: अलङ्कारश्च भूपिता ।। 
आदित्यमण्डलस्था च व्रहालोकगताऽथवा। 
अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा।। 


गायत््युपस्थानम्‌ 

ॐ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि न हि पद्यसे 
नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापत्‌। 
(हदा० £।१४।७) 

इसके वाद माला की प्रार्थना करके गायत्री मंत्र का जप करें। 

गायत्री मंत्र 
(मन में मंत्र का जप करें) 
ॐ भूभुर्वः स्वः तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो 


नः प्रचोदयात्‌।। (थड? १६/२) 
गायत्री मंत्र जप के बाद सूर्य की सात प्रदक्षिणा (परिक्रमा) करनी 


चाहिए। 


सूर्य प्रदक्षिणा 
(सूर्य की सात वार प्रदक्षिणा करें) 
ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात्‌। 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैद्यावा भूमी जनयन्‌ देव एकः। 


(व्यू १७४१६) 
जपसमर्पणम्‌ 
ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव 
_ (छुः १-१9 


यज्ञ गुं स्वाहा व्वाते धा: । 
अनेन यथाशक्तिकृतेन गायत्रीजपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्यनारायण: 


प्रीयताम्‌। 
दाहिने हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान के सामने गिरा कर किए गये 


मंत्र जप को समर्पित करे। 


विसर्जनम्‌ 


ॐ उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि । 
त्राहाणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌।। 
(नि० आन्प्र० १०/३०) 

अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्रीपरमेश्वरः प्रीयताम्‌। 
ॐ तत्सद्व्रह्मार्पणमस्तु।। (कहकर जल गिरावे) 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु। 

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌।। 

ॐ विष्णवे नमः । 3 विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।। 


विष्णुस्मरणात्‌ परिपूर्णताऽस्तु 
आसन के नीचे जल गिराकर उसे माथे में लगा लेना चाहिए। 


